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46.0_ उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप इस योग्य हो जाएँगे कि आप : 

* इटली के संक्षिप्त इतिहास और रोम के उभार के बारे में जान सकें; 
* रोमन गणराज्य में शासन-विधि,/ प्रशासन (गवर्नेंस) को समझ सकें; 
* नगरीय अवस्थापना और मनोर॑जन 


न्‍न॒ के साधनों को समझ सकें; और 
» रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की पहचान कर सकें। 


46.4_ प्रस्तावना 


पिछली इकाई में हम पहले ही नगरीकरण के अर्थ, इसके अभिलक्षणों और संघटकों पर चर्चा 
कर चुके हैं। यह चर्चा वाराणसी (भारत) के सन्दर्भ में की गयी है। अब वर्तमान इकाई में 
हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य का उभार और विकास किस प्रकार हुआ। 
हम राजनीतिक व्यवस्था, समाज, शासन करने की विधियों, परिवार, दासता और नगरीय 
अवस्थापना पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साधनों, ईसाइयत के उदय, 
परवर्ती साम्राज्यों और रोमन साम्राज्य के पतन पर भी चर्चा की जाएगी। 


खोज, नगरीकरण और समुद्री 
यात्राएँ 
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46.2 इटली का संक्षिप्त इतिहास 


इटली का इतिहास पाषाण काल से प्रारम्भ होता है और पॉँचवीं शताब्दी ई. पू में साहित्य 
उपलब्ध होता है जो इटली के इतिहास को स्पष्ट करता है। रोमन-पूर्व इटली में बहुत सारे 
आदिवासी (जनजातीय) समुदाय मौजूद थे जिनकी भाषा और संस्कृति अलग-अलग थी। 
400 ई. पू. के दौरान इटली अनेक राजतन्त्रों में विभाजित था; जैसे - पो घाटी (उत्तर-दक्षिण 
भाग) को नियन्त्रित करने वाले सेल्टिक गॉल्स (0०४८ 09४)$), सेल्टिक गॉल्स के अधिकार 
में आने वाले भूक्षेत्र के दक्षिण में राज करने वाले एट्रुस्कैन लोग | प्रारम्भ में रोमन लोगों ने 
केन्द्रीय इटली पर अधिकार कर लिया था लेकिन बाद में लैटिन, ऑस्कन और सैमनाइट 
लोगों ने कम्पेनिया के छोटे-से हिस्से के साथ-साथ इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया 
जबकि यूनानी लोग दक्षिण में मौजूद थे | यूनानी कॉलोनियाँ तटीय क्षेत्रों में केन्द्रित थीं तथा 
नेपल्‍्स और टारेण्टम उनके नगर थे। यूनानी और एट्रस्कैन लोग ही ऐसे आदिवासी थे 
जिनके पास नगरीकृत संस्कृति थी | एट्रस्कैन लोगों का स्रोत ज्ञात नहीं है लेकिन यह कहा 
जाता है कि वे पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र से प्रवासियों के रूप में आए थे और वे इटली की 
संस्कृति से प्रभावित थे तथा 800-700 ई, पू, तक वे यूनानियों के सम्पर्क में आने के कारण 
सभ्य हुए थे | एट्ुस्कैन लोग बारह नगरों के एक संघ के अन्तर्गत रहते थे। ये नगर अपनी 
भाषा और धर्म के द्वारा एकताबद्ध थे। बाद में इन नगरों को अल्पतन्त्र (ओलीगार्की) घोषित 
कर दिया गया और इनका शासन प्रमुख परिवारों की परिषदों द्वारा संचालित किया जाता 
था| तीसरी शताब्दी ई, पृ, तक हुए विकास के कारण एएट्रस्कैन लोग रोमन संस्कृति को 
विशेषतौर पर धर्म, स्थापत्य और कला के क्षेत्र में गहराई से प्रभावित करते हुए रोमन 
साम्राज्य में शामिल हो गए। 


इटली के प्रायद्वीप में जल के चिरस्थायी स्रोत उपलब्ध हैं और यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी 
प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। यहाँ दो पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं जो नदियों, झरनों और धाराओं 
की प्रमुख स्रोत हैं। इन स्रोतों से यहाँ के निवासियों को पेयजल प्राप्त होता है। ये दोनों 
पर्वत श्रृंखलाएँ हैं - आल्पस, जो उत्तर में स्थित है और दूसरी एपेनाइन श्रृंखला, जो इटली 
के केन्द्र में स्थित है| पो और अरनो इटली की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो उत्तर में बहती हैं 
और टाइबर नदी केन्द्रीय इटली में बहती है। पर्वतीय भूक्षेत्र के कारण यह देश लकड़ी और 
खनिजों से समृद्ध है और इसके साथ-साथ यहाँ घास के मैदान भी हैं। घास के ये मैदान 
भेड़ों और बकरियों जैसे पालतू जानवरों के लिए बहुत उपयोगी हैं। रोमन प्रायद्वीप उपजाऊ 
है और इटली में यह तीन भागों में विभाजित है| पहला भाग पो नदी घाटी है जो उत्तर में 
स्थित है, दूसरा भाग लैटियम का मैदान है जो रोम के इर्द-गिर्द फैला हुआ है और तीसरा 
भाग कम्पेनिया है जो नेपल्स के आसपास विस्तृत है। ज्वालामुखीय मिट्टियों, गर्म झरनों, 
सुहावने मौसम और जलवायु के कारण कम्पेनिया को एक लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य के रूप 
में परिवर्तित कर दिया गया जो रोमन सम्श्ान्तवर्गीय यात्रियों को आकर्षित किया करता था। 
लैटियम का मैदान अपनी प्रकृति में उपजाऊ है और यह टाइबर नदी का उद्गम स्थल है। 
इस मैदान में कम ऊँचाई वाली अनेक पहाड़ियाँ हैं जिन्हें अल्बन (॥॥७»॥)) पहाड़ियाँ कहा 
जाता है। रोमन लोगों ने जब इटली में प्रवेश किया तो पाया कि यहाँ के मूलवासी लोग 
कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। जब यूनानी लोग रोमन क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने 
पाया कि आदिवासी समूह नगरीकृत नहीं हैं। 


6.3 रोम का उभार 


रोम और रोमवासियों के उभार का वर्णन उनकी लोककथाओं में किया गया है। उन्होंने एक 
कहानी गढ़ी कि रोमुलस और रीमस जब छोटे ही थे, तब वे किस प्रकार मौत के मुँह से 


बच निकले और रोम की स्थापना की हालाँकि रोम के नगर की स्थापना का श्रेय रोमुलस 
और रीमस को जाता है। पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से यह मान लिया गया है कि रोम 
में बसावट के प्रतिमान 4500 ई. पू. तक प्रारम्भ हो चुके थे लेकिन ठोस संसाधनों के अभाव 
के कारण अनुसन्धानकर्ता अभी भी कुछ विरोधाभास की स्थिति में हैं। लेकिन एक कब्र का 
'उत्खनन स्थायी बस्तियों के प्रारम्भिक चिन्ह दर्शाता है जिसका काल 000 ई. पू. का है। 
सारे स्रोत एकमत होकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्रारम्भिक काल में रोम में 
राजतन्त्रीय (किंगशिप) प्रतिमान मौजूद था और 753 ई. पू, से 509 ई. पू. के दौरान इस क्षेत्र 
पर सात राजाओं ने शासन किया था। यह काल रोम के इतिहास में शाही काल (८९० 
एश॥००) के रूप में दर्ज है तथा इस काल में प्रचलित शासन प्रणाली को शासन की शाही 
प्रणाली कहा जाता था। इसके अनुसार, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि निर्वाचन 
प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन किया जाता था। यह निर्वाचन कुलीनों की परिषद 
(सीनेट) में से होता था और वयस्क पुरुष नागरिक बैठक के जरिये इसका अनुमोदन किया 
करते थे। लोग जब राजा के चुनाव के लिए मतदान करने जाया करते थे तो वे इकाइयों 
के रूप में एकत्रित होकर जाते थे | इन इकाइयों को क्यूराई (00४8८) कहा जाता था और 
सभा को क्यूरेट सभा के नाम से जाना जाता था । क्यूरेट सभा का मुख्य उद्देश्य सीनेट द्वारा 
किए गए नए चयन का अनुमोदन करना होता था। सरकार के कार्यकरण का विनियमन 
राजाओं की तुलना में कुलीनतन्त्रीय लोगों द्वारा अधिक होता था | तीन मुख्य क्षेत्रों में राजा 
की सत्ता सर्वोच्च होती थी - शासन, सेना और धर्म। समाज नागरिक और अनागरिक 
प्रतिमानों में विभाजित था | नागरिकों की इकाई को जनजाति (ट्राइब) कहा जाता था और 
विकास के प्रारम्भिक काल में, सिर्फ तीन ही जनजातियाँ थीं, लेकिन शताब्दी के अन्त तक 
आते-आते उनकी संख्या बढ़कर पैंतीस हो गयी | समाज अनुग्रह और कर्तव्य पर आधारित 
था तथा रोमन सेना में अनिवार्य सैनिक सेवा प्रदान करना इस समाज का एक बाध्यकारी 
पहलू था। प्रतिष्ठित परिवारों और साधारण परिवारों के बीच असामी (0व7४७॥9) नाम 
से जानी जाने वाली एक प्रणाली के रूप में एक बन्धन था| इस प्रणाली में एक संरक्षक 
अपने असामी पर अनुग्रह करता है और अक्सर उसकी सहायता करता है, और इसके एवज 
में संरक्षक को जीविका, निष्ठा और आदर प्राप्त होता है। 


509 ई. पू. तक राजा की शक्ति के स्थान पर दो दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) आ गए जिन्हें 
कौंसुल कहा जाता था और इस प्रकार अंकुरित गणतन्त्र ने अपनी सरकार का विकास 
करना शुरू किया। प्रारम्भ में ये कौंसुल अपनी शक्ति को सीमित समय के लिए अपने 
सहकर्मियों के साथ साझा किया करते थे | सरकार ने अपनी दो लोकप्रिय सभाओं के साथ 
अपना संचालन शुरू किया | इन सभाओं को कोमिटिया क्यूरियाटा (००8 ०घ्गं॥॥) और 
'कोमिटिया सेंचुरियाटा (ल्‍णा॥08 ०थाध्रांआ8) कहा जाता था| किसी आपातकालीन स्थिति 
से निपटने के लिए, सिर्फ छह महीनों की अवधि के लिए, तानाशाह (डिक्टेटर) नाम का एक 
विशिष्ट पद भी सृजित किया गया था | तानाशाह अक्सर अश्वाध्यक्ष (४७४४ ०(॥०5०) को 
द्वित्तीय स्थान की सत्ता के लिए नामित किया करता था। 


46.3.... राजनीतिक उथल-पुथल 


45 ई. पू. से 494 ई. पू. के बीच के काल में रोम राजनीतिक उथल-पुथल का साक्षी बना। 
संघर्ष का मुख्य कारण कूलीनों के हाथों किया जाने वाला मनमाना संचालन तथा पुरानी 
बन्धन प्रणाली यानी असामी प्रणाली से प्राप्त शक्ति थी। निचले वर्गों में आने वाले साधारण 
लोग न्यायिक सुधार चाहते थे और साथ ही ऋण से और ऋण बन्धन व्यवस्था से मुक्ति 
के आकांक्षी थे। उनकी यह भी माँग थी कि नए पराजित क्षेत्रों को निर्धन लोगों में वितरित 
कर दिया जाए। रोमन गणराज्य की प्रारम्भिक अवस्था में, इसकी राजनीतिक व्यवस्था पर 


रोमन साम्राज्य और नगरीकरण 


खोज, नगरीकरण और समुद्री पैट्रीशियनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और उनके प्रभुत्व के परिणामस्वरूप 494 ई. पू. तक 


यात्राएँ 


उ4 


साधारण लोगों (प्लेब्स) ने रोम को छोड़ दिया क्‍योंकि उनकी माँग पूरी नहीं की गयी थी। 
रोम को छोड़कर वे जैनिकुलम ([थ7०४/पणा) चले गए जो एक नजदीकी पहाड़ी पर स्थित 
था और वहाँ उन्होंने एक समानान्तर राज्य का सृजन किया | अब वे पैट्रीशियन के प्रभुत्व 
वाले गणराज्य का आनन्द ले रहे थे। उनकी अपनी परिषद थी, निर्वाचित अधिकारी थे और 
उनके अपने संकल्प थे, जिन्हें जनमतसंग्रह (०|८७६०॥०) कहा जाता था। साधारण जनों 
(प्लेब्स) की माँगों के दबाव के कारण, लिखित रूप में, रोम में पहली विधि संहिता का जन्म 
हुआ और इस प्रकार गणतन्त्रीय महत्व को देखते हुए प्लेबियन राज्य का रोम में विलय कर 
दिया गया तथा नए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी जो प्लेब्स और पैट्रीशियन दोनों के लिए 
उपयुक्त था। जब धनी गैर-पैट्रीशियनों ने प्लेब्स के साथ हाथ मिला लिया तो 450 ई. पू. 
तक एक नए संघर्ष का प्रारम्भ हो गया। इस समांगीकरण के कारण सुधार का एक नया 
रूप सामने आया जिसके लक्ष्य अलग थे | समृद्ध प्लेब लोगों ने अब राजनीतिक व्यवस्था में 
प्रवेश की माँग करनी शुरू कर दी जबकि निर्धन प्लेब लोग सामाजिक-आर्थिक सुधारों की 
माँग करने लगे | 287 ई, पू, के बाद पैट्रीशियन-प्लेबियन विभेदों के कारण रोमन वैभव के 
विस्तार का मार्ग खुल गया | 493 ई, पू, में रेगिलस झील की लड़ाई में लैटिन लोगों पर 
विजय प्राप्त करके रोमन लोगों ने अपना विस्तार किया और इस लड़ाई के परिणामस्वरूप 
एक सन्धि हुई, जिसे “कैसियस की सन्धि" कहा जाता है| इस सन्धि के द्वारा एक नई 
व्यवस्था स्थापित हुई जिसे लैटिन लीग कहा जाता है| लैटिन लीग रोमनों और लैटिन 
लोगों के बीच के नए सम्बन्ध को परिभाषित करती थी। क्रमशः 343-344 ई, पू,, 326-304 
ई. पू. और 298-290 ई. पू. की कालावधि में तीन सैमनाइट युद्ध हुए जिनके कारण केन्द्रीय 
इटली पर रोमनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 275 ई, पू, के अन्त तक रोमन भूक्षेत्र का 
विस्तार पो घाटी के दक्षिण में दक्षिणी प्रायद्वीप तक हो चुका था। इटली में रोमनों के 
विस्तार के कारण संस्कृति, समाज और राजनीति के क्षेत्र में कुछ नयी प्रगतियों का मार्ग 
खुला | उदाहरण के लिए, सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गयी, यह दौर आर्थिक लाभ के क्षेत्र 
में महान सुधार का साक्षी बना, जनसंख्या बढ़ गयी थी, विलासितापूर्ण घर-परिवारों के साथ- 
साथ घरों के प्रतिमानों में नवीन स्थापत्य का प्रादुर्भाव हुआ, इटली में और अधिक दास लाए 
गए तथा यूनानियों के साथ सांस्कृतिक आदान- भी घटित हुआ। 


46.3.2 उपनिवेशीकरण 


सम्पूर्ण इटली में अपना विस्तार करने के बाद रोमनों के सामने प्रमुख चुनौती यह आयी कि 
इटली के भूमाग पर नियन्त्रण किस प्रकार स्थापित किया जाए। परिणामस्वरूप रोमनों ने 
एक नवीन योजना का सूत्रपात किया जिसे उपनिवेशीकरण (०००ांटभांणा) कहा गया। 
उन्होंने नए विजित क्षेत्रों में और रणनीतिक महत्व के स्थानों पर ऐसी कॉलोनियों की 
स्थापना की जिनमें रोमनों के साथ-साथ लैटिन लोग भी रहते थे। कॉलोनी में रहने वाले 
लोगों को लैटिनों के अधिकार प्राप्त थे। 384 ई. पू. तक उन्होंने “म्यूनिसिपियम” की स्थापना 
की, जिसका दर्जा कॉलोनी से नीचे हुआ करता था। इटली के दक्षिण में रोमनों ने 
सन्धिपरक राज्यों का विकास किया। इस प्रकार विकसित महासंघ में रोमन लोगों की 
कॉलोनियाँ शिखर पर थीं और इसके बाद म्यूनिसिपिया का स्थान था। सबसे अन्त में 
सन्धिपरक राज्य आते थे। इन परियोजनाओं की स्थापना के पश्चात रोमन उस स्थिति में 
आ गए जहाँ वे अपने मतदान-अधिकारों के गुणों के माध्यम से किसी समुदाय को ऊपर उठा 
सकते थे या नीचे गिरा सकते थे। रोम और सम्बन्धित समुदायों के बीच के द्विपक्षीय 
समझौते के कारण स्थानीय लोगों को अपने कल्याण के लिए रोम की देखभाल करने की 
स्वतन्त्रता हासिल हुई | ऐसी प्रणाली का अनुसरण करने के कारण रोमनों के पास सैन्य 
कर्मचारियों की विशाल संख्या उपलब्ध हो गयी | परिणामस्वरूप कूल रोमन सेना का आधा 


हिस्सा इटली के रोमन महासंघ के उन राज्यों से भर्ती किया गया जिन राज्यों को प्रजा बना 
लिया गया था। प्रशासन का यह रूप रोमनों के लिए दूरगामी सुधार लेकर आया। अपनी 
सैन्य शक्ति के कारण रोमनों ने समुद्र के पार जाकर भी अपना विस्तार किया और उनकी 
सैन्य शक्ति संकट के समय उन्हें रक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराती थी। 


प्रथम प्यूनिक युद्ध (264 ई. पू. से 24। ई. पू) में अपने विशालतम नौसैनिक बेड़े की सहायता 
से रोम ने सिसिली के उपजाऊ द्वीप को पराजित कर दिया और ऐसा करके उन्होंने अपने 
प्रथम समुद्रपारीय प्रान्त की स्थापना की | द्वित्तीय प्यूनिक युद्ध (249 ई. पू, से 496 ई. पू.) 
के साथ रोमनों ने स्पेन में दो और नए प्रान्त स्थापित किए जिसके कारण वे पश्चिमी 
भूमध्यसागरीय क्षेत्र के स्वामी हो गए और कब्जा किए गए नए स्पेनी क्षेत्रों पर नियन्त्रण के 
लिए नए स्थलमार्ग खुले। 


46.3.3.. रोम का यूनानीकरण (पलालांशक्रांणा) 

जब रोमन लोग यूनानी सस्कृति के सम्पर्क में आए, तब तीसरी शताब्दी ई. पृ, तक 
यूनानीकरण की प्रक्रिया शु७ हो चुकी थी | रोमन शिक्षा प्रणाली में नुकसान की स्थिति आयी 
क्योंकि यह पूर्णरूपेण लैटिन साहित्य से प्रभावित थी | सीनेटरों के बच्चों को लैटिन पढ़ाने 
के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गयीं | पुस्तकों का लैटिन भाषा में अनुवाद 
प्रारम्भ हुआ | होमर की ओडिसी इन पुस्तकों में से एक थी | लैटिन लेखकों ने यूनानी शैली 
और अभिव्यक्ति के यूनानी तरीके में रुचि दर्शाना शुरू किया। प्रारम्भिक रोमन लेखकों ने 
यूनानी भाषा में लिखा, अनेक अध्यापक और शिक्षक यूनान से थे, यूनानी दूतावास के 
कर्मचारी रोम की यात्रा किया करते थे और व्याख्यान दिया करते थे | इस प्रकार, यूनानियों 
द्वारा रोमन साहित्य का यूनानीकरण कर दिया गया। यूनानियों का प्रभाव केवल साहित्य 
और भाषा पर ही नहीं पड़ा, ऋ रोमन कला और स्थापत्य भी यूनानीकृत हो गया। रोमनों 
ने उनकी कला की प्रशंसा पुरस्कारों के माध्यम से शुरू की | भवनों के लिए जहाँ पहले मुख्य 
संसाधन के रूप में लकड़ी और मिट्टी की इईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, वहाँ 
अब संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। अब भवनों की भव्यता और खर्चीले अभिकल्पन 
(डिजाइन) पर अधिक जोर दिया जाने लगा। 


रोमन लोगों ने यूनानियों की भाषा और सामाजिक व्यवहारों के साथ-साथ उनके परिधानों 
के प्रतिमानों को भी अपना लिया। 


बोध प्रश्न ॥ 
4) इटली के इतिहास के बारे में संक्षेप में लिखिए। 


2) रोम के यूनानीकरण (हेलेनाइजेशन) से आप क्‍या समझते हैं? 


रोमन साम्राज्य और नगरीकरण 


खोज, नगरीकरण और समुद्री 
यात्राएँ 
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46.4 रोमन गणराज्य में शासन विधि (गवर्नेंस) 


रोम की शासन-विधि (गवर्नेंस) का तरीका उनके नवाचारों और सामाजिक रूढ़िवादिता के 
साथ-साथ उनके विस्तार का परिणाम था। सरकार का संचालन दो स्तम्भों द्वारा होता था 
दू नागरिकों की बैठकों द्वारा और शासकीय अधिकारियों द्वारा। इन शासकीय अधिकारियों 
को दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) कहा जाता था। नागरिकों की बैठकें भी सीनेट और समाओं 
(असेम्बली) में विभाजित थीं। सीनेट से जुड़े हुए अधिकारियों को दण्डाधिकारी कहा जाता 
था। इन दण्डाधिकारियों का निर्वाचन एक साल की अवधि के लिए मतदान द्वारा किया 
जाता था | सभाओं से दो प्रकार के अधिकारी संलग्न रहते थे जिन्हें साधारण लोगों (2७5) 
के ट्रिब्यून्स और एडाइल्स (4०१७७) कहा जाता था। दण्डाधिकारी की प्रमुख भूमिका यह 
थी कि वह कर्मकाण्डों का आयोजन कराता था और कुछ मामलों में वह धार्मिक कार्यों में 
भाग भी लेता था। सीनेट सर्वोच्च संस्था थी और इसके पास कोई विधिक अधिकार नहीं थे। 
सीनेट का साधारण काम सलाह देने का था| सीनेट से जुड़े दण्डाधिकारी राज्य के प्रमुख 
अधिकारी हुआ करते थे। सीमित पदावधि और सामूहिकता (0०ाट्टांआ॥५) शक्ति की 
साझेदारी को सुनिश्चित करने वाले दो उपकरण थे। 450 ई.पू. के अन्त तक आते-आते 
क्रमबद्ध तरीके रो अधिक दायित्व और सत्ता पर बल देते हुए एक पदसोपानीय प्रशासन 
व्यवस्था लागू कर दी गयी | कोषाध्यक्ष (0७४९७।००७) सबसे कनिष्ठ दण्डाधिकारी होते थे 
और इनके पास विस्तृत वित्तीय शक्तियाँ होती थीं। इनके लिए योग्यता के मापदण्ड 
निर्धारित किए गए थे | इस पद के लिए यह आवश्यक था कि अभ्यर्थी की आयु पच्चीस वर्ष 
से कम न हो | दस व्यक्तियों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता था। एडाइल्स को नगर के 
निर्माण के साथ-साथ खेलकूद के दायित्व सौंपे गए थे। इस पद के लिए अधिकतम आयु 
सीमा छत्तीस वर्ष की होती थी और वार्षिक रूप से चार व्यक्तियों का चुनाव किया जाता 
था | प्रीटर्स (2३९४०७७) को न्यायिक, राजनीतिक और सैन्य कार्यो की जिम्मेदारी सौंपी गयी 
थी। इस पद को धारित करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि उसकी आयु कम 
से कम उनतालीस वर्ष की हो । प्रत्येक वर्ष छह प्रीटर्स का चुनाव किया जाता था। मुख्य 
दण्डाधिकारियों को कॉंसुल कहा जाता था और उनके पास राजनीतिक, न्यायिक और सैन्य 
शक्तियाँ होती थीं। इस पद को धारित करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि 
उसकी आयु कम से कम बयालीस वर्ष की हो और प्रत्येक वर्ष दो व्यक्तियों का चुनाव किया 
जाता था | इन अधिकारियों के अलावा दो जनगणना-नियन्त्रक भी होते थे जिनका चुनाव 
किया जाता था | इनका प्रमुख कर्तव्य रोमन नागरिकों की जनगणना के आँकड़ों को एकत्र 
करना होता था। इसके अतिरिक्‍त वे कर, सार्वजनिक निर्माण आदि से जुड़ी सूचनाओं को 
एकत्र करने के लिए भी जिन्मेदार थे। किसी विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में तानाशाह 
(डिक्टेटर) नियुक्त करने का भी प्रावधान मौजूद था। तानाशाह दण्डाधिकारी द्वारा किसी 
विशिष्ट परिस्थिति से निपटने के लिए नामित किए जाते थे। जब तक तानाशाह को सौंपा 
गया कार्य पूरा न हो जाए, तब तक के लिए उसकी पदावधि सुरक्षित थी। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि यह रोमन शासन-विधि सच्चे अर्थों में एक ऐसी शासन-विधि थी जहाँ 
लोगों से रू-ब-रू होते हुए भौतिक तरीके से शासन चलाया जाता था ।| राज्यों के सुचारू 
कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभाओं की व्यवस्था लागू की गयी थी। ये सभाएँ 
रोमन राज्य में विनियामक संस्थाएँ थीं। रोम में चार सभाएँ प्रचलित थीं। "क्यूरिएट” सभा 
सबसे पुरानी थी जो दण्डाधिकारियों को शक्ति प्रदान करती थी। "सेंचुरिएट” सभा सैन्य- 
केन्द्रित बैठकों के कामकाज को सँभालती थी तथा इसका मुख्य कार्य युद्ध और शान्ति से 
सम्बन्धित कानूनों को पारित करना था। “साधारण लोगों (प्लेब्स) की जनजातीय समा* 
अथवा "साधारण लोगों की परिषद" एक ऐसा निकाय था जो प्लेबियन राज्य के मामलों की 
देखरेख करता था | प्लेबियन राज्य को गणराज्य में एक राज्य के रूप में मान्यता मिली हुई 


थी। इस निकाय को गणराज्य में मुख्य विधायी निकाय का दर्जा हासिल था जबकि “लोगों 
की जनजातीय सभा” का गठन पैट्रीशियंस के साथ-साथ प्लेब्स को भी इस जनजातीय सभा 
का मुख्य संघटक मानते हुए किया गया था। प्रत्येक सभा के अधिकारियों का चयन इसके 
नागरिकों के मताधिकार की शक्ति के द्वारा किया जाता था और इसके कारण अधिकारियों 
का चयन तार्किक तरीके से होता था। 


साम्राज्य की वृद्धि के कारण सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर गहरा दबाव पड़ा | 433 
ई.पू. तक ग्रैकस (0/80०॥४४) नामक एक कुलीन व्यक्ति ने भूमि सुधार का मार्ग खोला। 
'उसने प्रस्ताव किया कि जिन व्यक्तियों के पास अधिशेष सरकारी भूमि है, वे उसे राज्य को 
वापस कर दें और बाद में इस तरीके से वापस की गयी भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर 
दिया जाना चाहिए। यद्यपि इस प्रयास में ग्रैकस को अपनी जान गँवानी पड़ी लेकिन फिर 
भी, रोम की घरेलू राजनीति में पहली बार भूमि सुधार की इस कार्ययोजना को खड़ा करने 
के अपने उद्देश्य में उसे सफलता मिली | ग्रैकी बन्घुओं के प्रयासों के कारण रोम में क्रान्ति 
आ गयी और सहमति की पुरानी परम्परा को पूर्ण रूप से बदल दिया गया यानी गणराज्य 
का पूर्ण रूप से विध्वंस हो गया। इस घटना के बाद रोमन राजनीति दो भागों में ध्रुवीकृत 
हो गयी। पहला भाग “लोकप्रियों" का था जो जनजातीय सभा ट्रिब्यून का अनुसरण करते 
थे जबकि दूसरा भाग “रईसों" का था जो पारम्परिक प्रतिमानों का यानी सीनेट आधारित 
गतिविधियों का अनुसरण किया करते थे। 


मैरियस के सुधारों के कारण रोम की सेना में कुछ परिवर्तन आए। मैरियस ने प्रत्येक 
अप्रयुक्त सैनिक का राज्य की लागत पर नामांकन किया और इन सैनिकों को इनकी 
सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की गयी। ऐसे कार्यों के परिणाम के कारण रोमन सेना के 
राजनीतिकरण का रास्ता खुल गया। अगले कुछ दशक अनेक जनरलों के उत्थान और 
पतन तथा राजनीतिक अस्थायित्व के साक्षी बने जिसके कारण राज्य में गृह युद्ध और 
'उथल-पुथल की एक श्रृंखला खड़ी हो गयी। 34 ई. पू, में आगस्टस के अन्तर्गत शाही 
शासन के सृजन के बाद अपेक्षाकृत क्रान्तिकारी शान्ति का एक दौर आया। प्रारम्भ में 
आगस्टस ने रोम में प्रचलित गृह युद्धों को रोकने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। साथ ही 
साथ अपने सिद्धान्त के माध्यम से वह रोमन राज्य में राजनीतिक स्थायित्व लेकर आया| 
इम्पीरियम की रचना उसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी जिसके माध्यम से उसने बहुत 
सारे अधिकार और विशेषाधिकार हासिल किए | वह रोम के प्रीस्टली कॉलेज का सदस्य बन 
गया और उसे मुख्य पुजारी भी घोषित किया गया | आगस्टस को रोम का पिता भी घोषित 
किया गया और इस प्रकार उसे परिवार का मुखिया बना दिया गया। आगस्टस की मृत्यु 
के बाद उसके पाँच उत्तराधिकारियों ने गद्दी सैमाली और 44 ई. तक शासन किया। 
आगस्टस राजवंश के पतन के बाद जूलियो क्लॉडियन राजवंश ने 44 ई, से 68 ई, तक 
शासन किया। जूलियो क्लॉडियन राजवंश का अन्त हो गया और सन्‌ 69 ई. तक अनेक 
गृह युद्ध प्रारम्भ हो गए। उथल-पुथल भरी इस परिस्थिति के कारण एक नए राजवंश 
फ्लेवियन (69 ई. से 96 ई. तक) को बाहुबल के आधार पर सत्ता हासिल करने का अवसर 
मिला। जूलियो क्लॉडियन राजवंश के पतन ने भी गृहयुद्धों का दौर देखा। ये गृहयुद्ध 
प्रिंसिपेट के प्रतिमान को जारी रखते हुए चल रहे थे यानी सम्पूर्ण इतिहास के दौरान 
उत्तराधिकार की समस्या कायम रही | एक के बाद एक विभिन्‍न राजवंशों ने स्थायित्व लाने 
का प्रयत्न किया किन्तु गृहयुद्धों के कारण वे असफल रहे। रोम पर शासन करने वाले 
सम्राटों की श्रृंखला इस प्रकार रही - 69 ई. से 96 ई. तक फ्लेवियन राजवंश, इसके बाद 
एण्टोनाइन या स्वीकार्य (५4०/४४०) राजवंश जिसने 98 ई. से 480 ई, तक शासन किया। 
बाद में एण्टोनाइनों को सेवेरनों (5०५»»॥$) द्वारा हटा दिया गया सेवेरनों ने 493 ई. से 
235 ई, के बीच शासन किया था। 


रोमन साम्राज्य और नगरीकरण 


खोज, नगरीकरण और समुद्री स्थायी सरकार के अभाव में रोम के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पश्चिमी क्षेत्र से दबाव पड़ने लगा। 


यात्राएँ 
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पोलेण्ड से गोथ (0000) जैसी नई जनजातियाँ दिखनी प्रारम्भ हुईं। 265 ई. तक गोथ 
लोगों ने कोरिंथ के साथ-साथ एथेंस और ओलम्पिया पर भी अधिकार कर लिया था। तीसरी 
शताब्दी ई. में रोमन लोगों को एक संकट का सामना करना पड़ा और इसका एक परिणाम 
यह हुआ कि साम्राज्य की तीन इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक इकाई 
स्थानीयकृत शासन की देखरेख में संचालित होती थी जो बाहरी खतरों से निपटने में पूर्णतः 
सक्षम थी। पश्चिमी प्रान्त को रोमन साम्राज्य से अलग कर दिया गया और पश्चिमी प्रान्त 
ने अपना स्वयं का एक राज्य गठित किया जिसकी बारह वर्षों तक अपनी सीनेट रही, अपनी 
सेना, सम्राट और विदेश नीति रही । पूर्व दिशा में यह पालमायरा (?थागाआ४) ही था जो 
केन्द्रीय सत्ता से अलग होने के लिए जिम्मेदार था। 


46.4... रोमन समाज 


रोमन समाज कठोर श्रेणीतन्त्रों से प्रभावित था और राज्य-कानून से निर्धारित होता था। 
समाज दासों और स्वतन्त्रजनों (र&७७णा5) में विभाजित था। 22 ई. तक आते-आते 
समाज में एक अगला विभाजन भी आ गया। यह नागरिकों और अनागरिकों के बीच था 
जहाँ नागरिकता के कारण न्यायिक साम्राज्य की नींव पड़ी | सीनेटरों को सबसे अधिक 
समृद्ध और सर्वाधिक सम्मानित माना जाता था यद्यपि घुड़सवार (84४०४४४४॥5) भी समान 
सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते थे लेकिन सीनेटरों की तुलना में उनका दर्जा नीचे माना 
जाता था | कस्बाई (टाउनशिप) प्रबन्धन में डिक्यूरियन ([06०७४४०॥) का प्रादुर्भाव हुआ। आम 
लोगों (०णाग्रागणाथ्य$) को प्लेब्स की श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया। 


प्रत्येक ओहदे की प्रस्थिति कानून द्वारा निर्धारित थी। सीनेट का सदस्य, घुड़सवार और 
डिक्यूरियन बनने के लिए योग्यता का निर्धारण न्यूनतम सम्पत्ति के आधार पर किया जाता 
था। स्वतन्त्रजनों, विशेषाधिकार-प्राप्त लोगों और गैर-विशेषाधिकारयुक्त लोगों के अधिकारों 
की रक्षा न्यायिक प्रणाली द्वारा की जाती थी। सीनेट के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक घुड़सवार 
और प्रत्येक डिक्यूरियन के लिए सार्वजनिक कामकाज में शामिल होना अनिवार्य था प्रत्येक 
सदस्य की प्रस्थिति को प्रस्थिति के प्रतीक द्वारा चिन्हांकित किया जाता था। सीनेटरों से 
बैगनी पट्टी वाला एक चोगा (7089) पहनने की उम्मीद की जाती थी और सार्वजनिक 
समारोहों के दौरान उन्हें आगे वाली सीट पर एक दर्शक के रूप में बैठना होता था जबकि 
घुड़सवार बैगनी पट्टी वाले एक पतले चोगे के साथ-साथ सोने की अँगूठी पहना करते थे 
और सीनेटरों के पीछे वाली पंक्ति में बैठा करते थे | परम्परा और असामी ही ऐसी चीजें थीं 
जो वर्गों और कोटियों के बीच सम्बन्धों को तय करती थीं | हालाँकि संरक्षक-असामी सम्बन्ध 
की प्रथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली नहीं होती थी, लेकिन ऐसे सम्बन्ध मान और 
वरीयताओं की आदतों के कारण उल्लेखनीय थे | यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ऐसे सम्बन्धों 
को कायम रखने में कुछ परिवार किस तरह सफल रहे जबकि वहाँ एक स्वतन्त्र मतदान 
प्रणाली का प्रावधान था। यद्यपि वर्गों के बीच विभाजन मौजूद थे लेकिन रोमनों ने जिस 
प्रणाली को प्रस्तुत किया, वह बहुत लम्बे समय तक चलती रही। केन्द्रीय स्थान पर एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, जो चारों ओर से विस्तृत परिवारों और अभिसाक्षियों से घिरा 
रहता था। इन विस्तृत परिवारों और अभिसाक्षियों की प्रस्थिति ऊपर-नीचे होती रहती थी। 
स्थलाकृति स्वयं बताती है कि रोम में कस्बाई (टाउनशिप) योजना इस प्रकार थी कि महत्ता 
वाले घर यहाँ-वहाँ बिखरे हुए होते थे तथा उच्चवर्गीय समाज वाले इन घरों को झुग्गियों 
के साथ समूहीकृत नहीं किया जाता था। यह एक तथ्य है कि रोमनों ने अपने समाज में 
समानता उपलब्ध कराने के बारे में कभी नहीं सोचा। 


46.4.2. परिवार 


प्रत्येक रोमन परिवार का आधार भूमि का स्वामित्व था क्‍योंकि भूमि के बिना रहने वाले 
परिवार या तो दास थे या किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर किरायेदार थे | परिवार की आकृ 
ति विस्तृत थी और यह वर्तमान नाभिकीय परिवार की कल्पना से परे थी। उच्चवर्गीय 
परिवारों में वंशगत या पुश्तैनी अवधारणा विद्यमान थी जो सम्पत्ति के हस्तांतरण को परिवार 
के भीतर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनिश्चित करती थी। परिवार का वरिष्ठतम 
सदस्य सर्वोच्च होता था। पिता (वरिष्ठतम सदस्य) को पितास्वरूप शक्तियाँ (?बवशात्षिग- 
49७) मिला करती थीं तथा वह एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के 
मार्गनिर्देशन का कार्य भी किया करता था| वरिष्ठतम जीवित सदस्य (?बंटाशिएं॥98) के 
पास अपने परिवार के किसी सदस्य को पीटने, मार डालने और दासता में भेज देने की पूर्ण 
सत्ता हुआ करती थी। वह परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों का स्वामी भी 
हुआ करता था। सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए यदि किसी परिवार में कोई पुत्र या बच्चे 
नहीं होते थे तो उन परिवारों को यह विकल्प दिया जाता था कि वे अपने विस्तृत परिवार 
के किसी पुरुष सदस्य को अभिभावक नियुक्त कर लें | उसके पास परिवार में जन्म लेने 
वाले सभी शिशुओं के नामकरण का भी अधिकार होता था| परिवार के सदस्यों को दण्डित 
करने का भी प्रावधान मौजूद था लेकिन ऐसा "परिवार परिषद” नामक एक सांविधिक 
निकाय से सलाह लेने के उपरान्त ही किया जा सकता था, जिसके निर्णय सामाजिक रूप 
से बाध्यकारी थे | पूर्वजों का बहुत सम्मान किया जाता था | वे वंशगत या पुश्तैनी गरिमा को 
कायम रखते थे। परिवार अपने मृत पूर्वजों के मोम के मुखौटे और आवक्ष प्रतिमाएँ रखा 
करते थे और अन्तिम संस्कार के समय उनकी पूजा की जाती थी ताकि अतीत में राज्य के 
प्रति परिवार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं को गौरवान्वित किया जा सके | ऐसा लगता है 
कि रोमन सभ्यता में प्रेम विवाह की अवधारणा विद्यमान नहीं थी और वे परिवारों की सहमति 
के आधार पर किए जाने वाले विवाहों को वरीयता प्रदान करते थे | विवाह के बाद दुल्हन 
अपने पति के परिवार में चली जाया करती थी जहाँ वह अपने श्वसुर और परिवार के अन्य 
सदस्यों के साथ रहती थी। 


46.4.3.. महिलाओं की दशा 


रोमन साम्राज्य में महिलाओं की दशा कानूनों द्वारा सुरक्षित थी | प्रत्येक स्वतन्त्रजन (फ्रीबॉर्न) 
महिला पूरे जीवन अनिवार्य रूप से किसी कानूनी अभिभावकत्व के अधीन रहती थी। रोमन 
महिलाएँ शिक्षित थीं और सम्पत्तियों के उत्तराधिकार में सक्षम थीं। महिलाओं का दहेज की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर नियन्त्रण होता था जो उसे विवाह के समय मिलती थी और जिसे वह 
लेकर आती थी। फिर भी, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति सामीप्यता की तरफ 
उन्मुख थी। महिलाओं को कमजोर माना जाता था लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो 
उनकी उच्च सार्वजनिक प्रतिष्ठा को चित्रित करते हैं। सारे घरेलू मामलों की संचालिका 
महिला ही होती थी। यौनिक सद्‌गुण (?४००४8), शिक्षा और सहमति के मामलों में 
महिलाओं को आदर्श मानते हुए रोमन लोगों ने अपनी स्त्रियों को अत्यधिक स्वतन्त्रता प्रदान 
कर रखी थी किन्तु यह स्वतन्त्रता एक सीमित दायरे के भीतर ही प्राप्त थी और इस दायरे 
का उल्लंघन करने वाली दोषी स्त्रियों को समाज द्वारा दण्डित किए जाने का भी प्रावधान 
था रोमन साम्राज्य में महिलाएँ उच्चस्तरीय सार्वजनिक जीवन का आनन्द लिया करती थीं। 
"यूमेशिया” जैसे कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक भवनों के निर्माण में महिलाओं का ही योगदान रहा 
है। कुछ स्रोतों के अनुसार, निम्नवर्गीय महिलाओं को उच्चवर्गीय महिलाओं की तुलना में 
अधिक स्वतन्त्रता हासिल थी। प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएँ 
पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया करती थीं। स्रोत आगे यह भी बताते 
हैं कि दास महिलाओं को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता था क्योंकि पुरुष 


रोमन साम्राज्य और नगरीकरण 


खोज, नगरीकरण और समुद्री दासों के साथ अधिसेविता (5०:४४००) साझा करने के अतिरिक्त बहुत सारे अवसरों पर 
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उन्हें यौन शोषण भी झेलना पड़ता था। 


46.4.4. रोमनों में दासता 


दासता को पूरी दुनिया में एक निचले दर्जे का काम माना जाता रहा है और रोम में भी बिना 
किसी मानक के इस परम्परा का अनुसरण किया जाता था। रोम में दासों का निर्धारण 
उनके रंग या जाति के आधार पर नहीं किया जाता था, बल्कि उनकी प्रस्थिति के आधार 
पर किया जाता था । रोमनों के कानून के अनुसार, दासों को सम्पत्ति माना जाता था। दासों 
को किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी और उन पर पूरी सत्ता उनके 
स्वामी की ही हुआ करती थी। दास वस्तु की तरह ही होते थे और मवेशियों की तरह उन्हें 
भी बेचा और खरीदा जाता था| साहित्यिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि रोम में दासों की 
पाँच श्रेणियाँ मौजूद थीं | दासों की पहली श्रेणी में युद्धवन्दियों को शामिल किया जाता था। 
घर-परिवार में काम करने वाले दासों से जन्म लेने वाले बच्चों को “वर्नी (प॥४०)“ कहा 
जाता था| दासों पर कुछ प्रतिबन्ध थे; जैसे उन्हें कानूनी विवाह करने का कोई अधिकार 
नहीं था लेकिन उन्हें यौन सम्बन्ध स्थापित करने की आजादी थी तथा उनके बच्चों को 
केवल दास की ही प्रस्थिति मिल सकती थी | अनचाहे बच्चों को भी दासता की प्रथा में डाल 
दिया जाता था। दासों की एक दूसरी श्रेणी भी थी जिसमें वे लोग शामिल किए जाते थे 
जो अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएँ हासिल करने के लिए रोम की सीमाओं को पार करते थे। 
चूँकि व्यापारिक व्यवहार रोम की सीमाओं के बाहर तक मौजूद था इसलिए विलासितापूर्ण 
वस्तुएँ साम्राज्य के बाहर उपलब्ध थीं और इसका परिणाम रोमनों में दासता के रूप में 
सामने आया। दासों के जीवन की परिस्थितियाँ उसके स्वामी की इच्छा पर निर्भर थीं। 
विश्वस्त और प्रशिक्षित दास थोड़े आराम के साथ-साथ कुछ स्वतन्त्रताओं का आनन्द भी 
प्राप्त कर सकते थे | दासों को ठाठ-बाट की अनुमति नहीं थी और किसी भी मामले में सारे 
दास शुद्ध रूप से अपने स्वामियों के विवेक पर ही आधारित थे | क्रूर व्यवहार के रूप में उन्हें 
दण्डित करने की प्रथा भी मौजूद थी | दासों का समाज प्रस्थिति के हिसाब से विभाजित था 
क्योंकि करबों में काम करने वाले दास स्वयं को रियासतों में काम करने वाले दासों की 
तुलना में बेहतर मानते थे। कुशल दासों को अकुशल दासों की तुलना में वरीयता दी जाती 
थी | कुछ दास ऐसे होते थे जिन्हें अन्य दासों के लिए प्रभारी बनाया जाता था। समृद्ध रोमन 
लोग हजारों दासों के स्वामी हो सकते थे | हालाँकि दासों को दैनिक आधार पर बहुत संघर्ष 
करना पड़ता था और उनके स्वामी उन्हें आलसी, अविश्वसनीय और धोखेबाज मानते थे। 


परवर्ती काल में दासों को भूस्वामियों की सम्पत्तियों पर बसने की अनुमति प्रदान कर दी 
गयी और उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए छोटे-छोटे भूखण्ड प्रदान किए गए। दास की 
सम्पत्ति को पेक्युलियम (?९०४४७॥) कहा जाता था| दासों को खनन, निर्माण और घरेलू 
कार्य में भी नियोजित किया जाता था तथा वे राज्य और समाज के निम्नतम स्तरों पर भी 
कामकाज किया करते थे। 


इतिहास में यह उल्लेखनीय है कि मुक्त किए गए दासों ने रोमन समाज में प्रतिष्ठित 
नागरिक निकायों में उल्लेखनीय ओहदों पर कार्य किया था लेकिन इसके विपरीत उन्हें 
अनेक अधिकारों से वंचित भी रखा जाता था। ऐसे दासों की स्वतन्त्रता शुद्ध रूप से उनके 
स्वामियों की इच्छा पर निर्भर रहती थी और ऐसे कार्य प्रायः स्वामियों की उदारता और 
उनकी सम्पत्ति के परिचायक होते थे। दासों की मुक्ति मानवता को कम और इस अवसर 
को अधिक प्रदर्शित करती है कि जब भी आवश्यकता हो तब उन्हें एक निष्ठावान दास के 
रूप में किराये पर लिया जा सकता था। कुछ मामलों में ये दास अपने स्वामियों के लिए 
एक मुवक्किल की तरह कार्य करते थे तथा अतीत के कार्यों को जारी रखने के लिए तैयार 


रहते थे। दासों की मुक्ति का निर्धारण एक अनुष्ठान के माध्यम से होता था जिसे 
'दासत्वमुक्ति (7ध0॥४8$8०7)” कहा जाता था और इसका निष्पादन कानून के पर्यवेक्षण 
में किया जाता था। 


राज्य का तन्‍त्र पूर्ण रूप से दासों क॑ कठोर परिश्रम पर निर्भर था। उत्पादन की दासत्व 
प्रणाली में संकट के कारण रोमन साम्राज्य में संकट उत्पन्न हो गया | दासों की आपूर्ति युद्धों 
से सम्बन्धित थी और जब रोमन साम्राज्य का विस्तार रुक गया तो दासों की लागत बहुत 
अधिक बढ़ गयी। 


46.5 नगरीय अवस्थापना 


नगरों को शासित करने वाला प्रशासन नगरपालिका सम्बन्धी प्राधिकारियों के अन्तर्गत था। 
रोमन लोगों की अधिशेष भूमि प्रशासन चलाने के लिए नगरों को दान में दे दी गयी थी। 
रोमन साम्राज्य ने साम्राज्य को विभिन्‍न नगरपालिका कूक्षेत्रों में विभाजित कर दिया; जैसे - 
नगरीय भूभाग, कृषि भूभाग, सम्पत्तियाँ और गाँव | प्रत्येक नगर के पास अपनी शासन-विधि 
की योजना हुआ करती थी तथा प्रत्येक नागरिक स्थानीय राजनीति में सहभागिता करने के 
लिए स्वतन्त्र था। इन नगरों की जनसंख्या बहुत कम थी और प्रत्येक नगर इटली को 
पराजित करने के पश्चात रोमनों द्वारा लागू की गयी श्रेणीकरण व्यवस्था के अध्यधीन था। 
स्थानीय तानाशाहों के साथ-साथ वार्षिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति भी की गर 
स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य करों का संग्रहण करना, विवादों का समाधान 
तथा नगर और इसके भूक्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना होता था| स्थानीय 
प्राधिकारी सार्वजनिक भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी थे। रोमन 
नगरों के पास अनेक मंच मौजूद थे और वे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक 
केन्द्र के रूप में विभाजित थे। यह मंच नौ दिनों तक चलने वाले एक बाजार का आयोजन 
किया करता था। नगर में सारे चुनाव सम्पन्न होते थे। मंचों पर अवस्थित मन्दिर में 
महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता था | नगरों में मनोर॑जन और थियेटर 
की गतिविधियों आदि के रूप में समारोहों का आयोजन किया जाता था। ऐसे उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए बैसिलिका (848॥०8) का निर्माण किया गया था। नगर में सरायों, जलपान 
की दुकानों, सार्वजनिक शौचालयों तथा मनोरंजन और आराम के लिए स्थलों जैसी सुख- 
सुविधाएँ मौजूद थीं। सभी रोमन नगरों में दुकानों, मधुशालाओं, सार्वजनिक सुविधाओं जैसी 
सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं। कृत्रिम जलमार्गों की दृष्टि से नगर भलीमाँति जत था। 
इस व्यवस्था में रोमन लोग नजदीकी झरने से जल प्राप्त किया करते थे तथा नालियों के 
माध्यम से इस जल को नगरीय उपयोग के लिए भेजा करते थे। रोमन नगरों में घरों के 
प्रतिमान अपार्टमेंट्स के रूप में थे तथा इनके निवासियों की आर्थिक स्थिति को चित्रित 
करते थे। रोमन नगरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप प्रचलित था क्योंकि 
बहुत सारी इमारतों का निर्माण और रखरखाव स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता था। 
सार्वजनिक लाभ के लिए निजी कोष का उपयोग करने की प्रणाली को रोमन साहित्य में 
"युरजेटिज्म (7प्रश्‌.्टणांआ॥)* कहा गया है | निवासियों द्वारा मिलने वाली उत्तम-छवि, प्रतिष्ठा 
और प्रस्थिति के कारण उच्चवर्गीय लोग स्थानीय लोगों के लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाएँ 
और मनोरंजन उपलब्ध करा देते थे। 


46.6 _ रोमन साम्राज्य में मनोरंजन के साधन 


एक अनिवार्य कार्य जिसका उल्लेख रोमन साहित्य में "युरजेटिज्म (एप्रणथ्रांआा)” के 
प्रावधान के अन्तर्गत किया गया है यह था कि यहाँ के निवासियों को मनोरंजन और 
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(रिपब्लिकन) और प्रारम्भिक शाही (इम्पीरियल) कालों के दौरान प्रस्तुत की गयी थी। सम्राटों 
द्वारा फुर्सत में ऐसे समारोहों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोकप्रियता हासिल करना होता 
था | तलवारबाजी के अतिरिक्त सार्वजनिक फुर्सत के दो सर्वाधिक लोकप्रिय रूप सार्वजनिक 
स्नान और रथदौड़ थे। सार्वजनिक स्नान रोमन सभ्यता का एक प्रतीक था और यह दैनिक 
जीवन की एक आवश्यकत्ता थी। रोमन भवनों में अनेक सुविधाओं से युक्त ऐसे स्नान-स्थलों 
की उपलब्धता इसके महत्व पर प्रकाश डालती है क्योंकि यह स्नान-स्थल प्रत्येक रोमन 
इमारत का एक मुख्य संघटक हुआ करता था, चाहे वह गाँव-देहात की कोई इमारत हो या 
कोई किला ही क्‍यों न हो | गर्म कमरों की एक क्रमबद्ध पंक्ति हुआ करती थी जिससे होकर 
स्नान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ता था। इन गर्म जलकुण्डों 
में स्नान करने वाले लोग सामुदायिक स्नान की प्रक्रिया में साझेदार हुआ करते थे। यदि 
किसी व्यक्ति की इच्छा तरोताजा होने की होती थी तो उसे पूरे परिपथ का चक्कर लगाना 
पड़ता था और इसीलिए स्नान-कार्य (अनुष्ठान) की इस गतिविधि में काफी समय खर्च होता 
था| यह ऐसा स्थल था जहाँ रोम के लोग मिलते थे, गपशप करते थे, आराम करते थे, पीते 
थे, पार्टियाँ मनाते थे और एकत्र होते थे। यह मौज-मस्ती से जुड़ी अनेक गतिविधियों का 
एक केन्द्र था। साम्राज्य में हः जगह पर ऐसे स्नानागार मौजूद हुआ करते थे; चाहे यह 
स्थानीय रूप से संचालित विशाल स्नानागार हों, जिनका निर्माण सम्राट के कोष की 
सहायता से कराया जाता था या निजी रूप से संचालित स्नानागार हों, जिन्हें एक व्यवसाय 
के दृष्टिकोण से चलाया जाता था। रोमन लोगों के लिए जनता के मनोरंजन का एक अन्य 
साधन रथदौड़ हुआ करता था। यह रोमन लोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वाधिक 
लोकप्रिय घटना हुआ करती थी। रथदौड़ यद्यपि एक प्राचीन परिघटना थी, लेकिन इसे 
गौरव रोमन लोगों द्वारा ही हासिल हुआ जब उन्होंने जनता के मनोरंजन के एक साधन के 
रूप में इसे प्रोत्साहित किया। उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि इस 
रथदौड़ का आयोजन सर्कसों में किया जाता था जो चार-मंजिल की ऊँचाई वाले होते थे 
और दो लाख से अधिक दर्शकों को आकृष्ट किया करते थे। अधिकांश दर्शक रथदौड़ के 
कट्टर समर्थक हुआ करते थे | इस प्रकार की रथदौड़ों का जब आयोजन किया जाता था 
तो सम्पूर्ण नगर लगभग वीरान हो जाया करता था | रथदौड़ चार टीमों या धड़ों में विभाजित 
होती थी - श्वेत, नीला, हरा और लाल | नियमित तौर पर प्रत्येक धड़े से तीन प्रतिभागी 
हिस्सा लिया करते थे| रथ दो, चार या छह घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन होते थे। 
जब दौड़ के दौरान कोई रथ नष्ट हों जाया करता था, तब कभी-कभार यह रथदौड़ अपनी 
प्रकृति में हिंसक हो जाया करती थी | जब दौड़ की प्रक्रिया जारी रहती थी तब इसका मुख्य 
आकर्षण यह होता था कि लोग रथों पर दाँव या शर्त लगाया करते थे। रथों के चालकों 
की छवियों को चित्रित करने वाली उनकी कब्रें इस खेल की जटिलताओं और लालसाओं 
को सिद्ध करती हैं। 


रोमन साम्राज्य में मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय एक अन्य साधन तलवारबाजी (ग्लेडिएटर) 
थी जिसका आयोजन अन्तिम संस्कार के अवसर पर किया जाता था। ऐसे खेलों का 
आयोजन उन जगहों पर होता था जिनका निर्माण एक स्टेडियम के रूप में इसी उद्देश्य के 
लिए किया जाता था | इस स्टेडियम को एरीना (॥॥८७७) कहा जाता था। ग्लेडियर शब्द की 
उत्पत्ति लैटिन शब्द “0]40४०५” से हुई है जिसका प्रयोग तलवारबाजों द्वारा रखी जाने 
वाली छोटी तलवार को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता था। यह छोटी तलवार 
'तलवारबाजों का प्रमुख हथियार होती थी | कोलोसियम (000४४९४॥) सबसे बड़े एरीनाओं 
में से एक था, जहाँ पचास हजार से अधिक दर्शक एक साथ बैठकर मनोरंजन का आनन्द 
लिया करते थे। तलवारबाज लोग पेशेवर लड़ाके होते थे जो विशिष्ट अस्त्र-शस्त्र और 
हथियारों को चलाने में तथा मार्शल आर्ट में दक्ष होते थे | इनकी प्रतियोगिता सचमुच जीवन 


या मृत्यु का प्रश्न हुआ करती थी, उनके सामने दो ही विकल्प होते थे या तो वे अपने 
प्रतिद्दन्द्दी को मार डालें या उनके हाथों मर जाएँ। तलवारबाज लोग या दो दास हुआ करते 
थे या युद्धबन्दी | इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि लड़ाइयाँ अत्यन्त 
घातक और मृत्यु की दिशा में ले जाने वाली हुआ करती थीं। तलवारबाजी के ये खेल 
शासकों और समृद्ध कुलीन लोगों को एक मंच उपलब्ध कराते थे जहाँ वे अपनी धन-सम्पदा 
का प्रदर्शन कर सकें, अपनी सैनिक विजयों का स्मरण कर सकें, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित 
हस्तियों की यात्राओं को यादगार बना सकें, जन्मदिन के उत्सव मना सकें या राजनीतिक 
और आर्थिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सकें। तलवारबाजी के अतिरिक्त जिन अन्य 
लोकप्रिय घटनाओं का आयोजन किया जाता था वे थीं - जंगली और विचित्र जानवरों का 
शिकार करना, बन्दियों को फॉँसी देना, धार्मिक शहीदों को शेर के सामने फेंकना आदि। 
रोमन साहित्य यह भी स्पष्ट करता है कि सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य में तलवारबाजी के विशिष्ट 
विद्यालय मौजूद थे जो बेहतरीन तलवारबाजों को प्रशिक्षित करते थे और अच्छी गुणवत्ता के 
तलवारबाजों को उत्पन्न करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तलवारबाजों की इस लड़ाई में 
कुछ रोचक घटनाएँ भी हुआ करती थीं | उदाहरण के लिए, पराजित तलवारबाज को जब 
दया की भीख मॉगनी होती थी तब वह अपने अश्त्र-शस्त्र और कवच का समर्पण करके 
अपनी ऊँगली को उठा दिया करता था। अगर यह लड़ाई सम्राट के सामने हो रही होती 


थी तो सम्राट ही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता था | कभी-कभार भीड़ भी अपनी हस्तमुद्राओं 
को प्रदर्शित करते हुए चिल्लाया करती थी | यदि भीड़ अपने अँगूठे को ऊपर करके इशारा 
करती थी तो इसका तात्पर्य यह होता था कि तलवारबाज जा सकता है और अगर अँगूठे 
को नीचे करके इशारा किया जाता था तो इसका मतलब था कि तलवारबाज को मार दिया 


जाना चाहिए असाधारण प्रदर्शन करने वाले तलवारबाजों के लिए सम्मानों और पुरस्कारों 
का भी प्रावधान हुआ करता था। उन्हें नकद राशि के साथ मुकुट और चाँदी की तश्तरी 
प्रदान की जाती थी या कभी-कभार उन्हें दासता से मुक्त भी कर दिया जाता था। जब 
सम्राट ऑनरियस (प्र०7०७०४७५) ने तलवारबाजी के विद्यालयों को बन्द करने का आदेश 
दिया तो 404 ई. तक तलवारबाजी की प्रतियोगिताएँ बन्द कर दी गयीं। 


बोध प्रश्न 2 
4) रोमन गणराज्य में महिलाओं और दासों की दशा का वर्णन कीजिए। 


2) रोमन साम्राज्य में मनोरंजन की सुविधाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। 
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46.7 रोमन साम्राज्य में ईसाइयत 


रोमन धर्म में ठोस नैतिक संघटकों के अभाव के कारण अपनी अस्तित्वरक्षा के लिए 
रोमवासियों ने मार्गनिर्देशक के रूप में दर्शन का चयन किया। प्रारम्भ में, जब ईसाइयत 
नयी-नयी ही थी, ईसाइयों का शिकार किसी भी अन्य चीज की तरह ही किया जाता था। 
देवताओं की सर्वोच्चता की उपेक्षा करने वाले लोगों को सरकार का सबसे बड़ा शत्रु माना 
जाता था क्योंकि यह कानून के विरुद्ध था। दोषियों की पहचान की जाती थी, उन्हें खोजा 
जाता था और शेर के सामने फेंक दिया जाता था। यहाँ तक कि इस विषय में बैठकें करने 
पर भी प्रतिबन्ध था और ऐसे प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि ईसाइयों को भीड़ द्वारा 
पीटा जाता था और उन पर हमले किए जाते थे। ईसाइयत के उत्थान ने दूसरी और तीसरी 
शताब्दी ईस्वी में रोम में अपना स्वर्णिम काल देखा। सम्राट कांस्टैण्टाइन ने 33 ई. में 
ईसाइयत ग्रहण कर लिया और रोम में कानूनी तरीके से ईसाइयत को लागू कर दिया। 
अन्य धर्मों के ऊपर उसने ईसाइयत को वरीयता प्रदान की | जितने समय तक वह सम्राट 
रहा, उतने समय तक किसी भी ईसाई को गिरफ्तार नहीं किया गया और इसका परिणाम 
यह हुआ कि ईसाइयत रोम में प्रभुत्वशाली और आधिकारिक धर्म बन गया | बाद में, यह एक 
बाध्यता बन गयी कि यदि किसी व्यक्ति को रोम में रहना है तो उसे ईसाई बनना होगा। 
कांस्टैण्टाइन को यह श्रेय भी प्राप्त है कि उसने चर्चों और उपासना-स्थलों के निर्माण के 
लिए भूमि और वित्त उपलब्ध कराया। 


46.8_ कांस्टैण्टाइन और परवर्ती साम्राज्य 


इसमें कोई नहीं है कि सप्नाट कांस्टैण्टाइन का काल सभी रोमन सम्राटों के कालों 
की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था| उसका शासनकाल सुधारों के लिए उल्लेखनीय है, 
खासतौर पर इस सुधार के लिए कि उसने रोमन साम्राज्य में ईसाइयत का आरम्भ किया 
और साथ ही साथ अपनी सेना में जर्मन लोगों को भर्ती करने की परम्परा को जारी रखा। 
शासन चलाने के लिए कांस्टैण्टाइन ने अपने स्वयं के दिशानिर्देश स्थापित किए, अपने 
प्रतिद्वन्दियों के विरुद्ध गृहयुद्ध को जारी रखा और अन्तत: 326 ई. में इन प्रतिद्वन्द्रियों को 
अपनी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल करने में वह सफल रहा। कांस्टैण्टाइन ने 324 
ई, से 330 ई, के बीच यूनानी बाइजेण्टाइन के स्थल पर अपनी नयी राजधानी भी स्थापित 
की | परवर्ती शासकों को निरन्तर (स्नोबालिंग) कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 
इनसे छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। साम्राज्य की सुरक्षा पर खतरों को 
ध्यान में रखते हुए महान थियोडोसियस ने रोमन साम्राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्वी और 
पश्चिमी नामक दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भाग के शासन का प्रभार 
अलग-अलग शासकों को सौंपा। बर्बरीकरण और उनके बारम्बार हमलों के कारण रोमन 
सेनाएँ कमजोर पड़ गयीं। इसका परिणाम यह हुआ कि रोमनों ने अपने साम्राज्य के भीतर 
उनके विरुद्ध लड़ने के लिए गोथ और इसी तरह के अन्य बर्बरजनों को किराये पर लेना 
शुरू कर दिया | भूभाग पर जर्मन आप्रवासियों द्वारा डाला गया दबाव भी रोमन साम्राज्य के 
पतन के लिए उत्तरदायी रहा। राज्य में जर्मन लोग अपने ही नियमों और शर्तों के हिसाब 
से बसे थे तथा वे रोमन प्रथाओं और परम्पराओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा किया करते थे। 
दरबार में जर्मन नेतागण समान रूप से शक्तिशाली बन गए। पाँचवीं शताब्दी के अन्त तक 
आते-आते कुछ सम्राट तो जर्मन सैन्य सलाहकारों के हाथ की कठपुतली भर बनकर रह 
गए। पतन की परवर्ती अवस्था में नगरों ने अपना महत्व खो दिया और कुलीन लोग गाँव- 
देहात के इलाकों में विशाल हवेलियों में चले गए। पाँचवीं शताब्दी ई. तक धार्मिक विवाद 
जारी रहे और वास्तविकता यह है कि ईसाई प्राधिकारी रोमन साम्राज्य की पारम्परिक 
मूर्तिपूजक पद्धति को नष्ट कर देने में सफल रहे। हालाँकि अन्तिम मूर्तिपूजक सम्राट 


जूलियन ने ईसाइयत के विरुद्ध सुधार लाने का प्रयास किया था। उसके बाद के सारे 
सम्राटों ने ईसाइयत का अनुसरण किया और थियोडोसियस ने मूर्तिपूजा पर हिंसक हमले 
किए और उनके विरुद्ध असहिष्णुतापूर्ण कानूनों का निर्माण किया। 


46.9__ रोमन साम्राज्य का पतन 


जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक ने रोमन साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया, वह 
सन्‌ 395 ई. में किया गया साम्राज्य का विभाजन था। यह विभाजन फलदायी परिणामों की 
आकांक्षा में किया गया था लेकिन जिन दो समान भागों में इसका विभाजन किया गया था, 
उन दोनों भागों का भाग्य विचलित हो गया। इन दोनों भागों ने सीमा के मुद्दे पर झगड़ा 
करना शुरू कर दिया। पूर्वी भाग शक्तिशाली बन गया जबकि पश्चिमी भाग दिन-ब-दिन 
बहुत कमजोर होता चला गया | पूर्वी भाग अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा क्योंकि 
यह ऐसी सीमाओं से घिरा हुआ था जिनकी सुरक्षा की जा सकती थी तथा पश्चिमी भाग 
की तुलना में इस पूर्वी भाग की जनसंख्या भी अधिक थी | इसके अतिरिक्त पूर्वी भाग में करों 
की दरें भी कम ही थीं तथा ये जर्मन सैन्य दस्तों पर विश्वास भी बहुत कम ही करते थे। 


बर्बर जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पर हमला करना शुरू किया (तीसरी शताब्दी ईस्वी) 
तथा चौथी और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी तक वे जिन इलाकों पर हमला कर चुके थे, वहाँ बस 
चुके थे। यहाँ बस चुके ये बर्बर लोग रोमन लोगों के समाज, कानून, जीवन जीने की शैली 
और आन्तरिक समस्याओं से भलीभाँति वाकिफ्‌ थे। 


इन आन्तरिक कारकों के अतिरिक्त, बाह्य कारकों जैसे उनके प्रमुख शत्रु फारस भी अपनी 
आन्तरिक समस्याओं से जूझ रहे थे और उनके लिए यह बहुत मुश्किल था कि वे इस पर 
आक्रमण करें। जर्मन सैन्य सलाहकारों की देखरेख में कामकाज करने वाले पश्चिम के 
बाल-सम्राटों का दौर 476 ई, तक समाप्त हो गया क्योंकि अन्तिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टस 
को मुख्य जर्मन ओडोसर (0008०2) द्वारा हटा दिया गया था| इसका परिणाम यह हुआ 
कि जर्मन जनजातियों का आप्रवासन शाही भूभाग की तरफ होने लगा और इसके कारण 
सम्राट की अनुमति हासिल करके इन जमंन लोगों ने अपना स्थायी निवास यहाँ बना लिया। 


बर्बर जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के स्थानीय लोगों के बीच सामाजिक और राजनीतिक 
संस्थाओं के बारे में नए विचारों को प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया | यह रोमन साम्राज्य के 
विखण्डन, संकट और पतन के लिए भी उत्तरदायी था। सड़कों, नगरों, व्यापार और वाणिज्य 
समेत हरेक चीज को लूटकर तोड़फोड़ मचायी गयी और इन चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ 
दिया गया। समुद्री डाकुओं और डकैतों ने यात्राओं को जोखिमयुक्त बना दिया और ये सारी 
परिस्थितियाँ पश्चिमी रोम के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुईं। अन्ततः यह पूर्वी रोम ही 
था जो बाइजेण्टाइन (बैजन्तिया) साम्राज्य के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रख सका 
और प्राचीन रोमन संस्कृति का संरक्षण करते हुए अगले हजार वर्ष तक शासन कर सका। 


बोध प्रश्न 3 
4) प्रारम्भ में रोमन साम्राज्य में ईसाइयत के प्रसार की अनुमति क्यों नहीं थी? 


रोमन साम्राज्य और नगरीकरण 


45 


खोज, नगरीकरण और समुद्री 
यात्राएँ 


46 


2) रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। 


46.40 साराश 


वर्तमान इकाई में हमने इटली के संक्षिप्त इतिहास, रोम के उभार और कूछ विशिष्ट 
घटनाओं पर चर्चा की है| रोमन लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और शासन व्यवस्था पर 
भी चर्चा की गयी है। हमने नगरीय अवस्थापना, मनोरंजन के साधनों, ईसाइयत और इसके 
प्रसार, परवर्ती साम्राज्य और इसके पतन के बारे में संक्षेप में चर्चा की है। किसी एक ही 
इकाई में रोमन साम्राज्य का समस्त विवरण उपलब्ध कराना बहुत कठिन है, इसलिए हमने 
अपनी चर्चा को चुनिंदा विशिष्ट अभिलक्षणों और सीमाचिन्हों तक ही सीमित रखा है। 


6.4 शब्दावली 


सीनेट : भद्रजनों (४०७।८७) की परिषद | 

अल्पतन्त्र (ओलीगार्की) : समस्त शक्तियों से युक्त लोगों के छोटे-से समूह द्वारा 
शासित किया जाने वाला राज्य 

फिनीशियन : फिनीशिया (सीरिया के एक हिस्से) के निवासी। 

रोम का यूनानीकरण : यूनानी संस्कृति के सम्मुख आने के कारण रोम की 

(हिलेनाइजेशन) सांस्कृतिक हानि| 


46.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न 4 

4) भाग १6.2 देखिए। 

2) उपमभाग ॥6.3.3 देखिए। 

बोध प्रश्न 2 

4) उपभाग १6.4.3 व 6.4.4 देखिए। 
2) भाग 6.6 देखिए। 

बोध प्रश्न 3 

4) भाग 6.7 देखिए। 

2) भाग १6.9 देखिए। 


